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अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 
सब तारीफें अल्लाह तआला के लिए है, जो सारे जहांनों का पालनहार है। 
हम उसी की तारीफ करते है, उसी का शुक्र अदा करते है और उसी से 
मदद मांगते व माफी चाहते है। अल्लाह की लातादाद सलामती , रहमतें, 
बरकतें, नाजिल हों मुहम्मद सल्‍लललाहु अलैहि वसललम पर और आप की 
आल व औलाद व असहाब रजि. पर |, 
व बअद! 
हर साल जैसे ही माहे रमजान आता है। यह मसअला कि तरावीह आठ 
रकाअत सुन्‍्नते रसूल सलल्‍ल. है या बीस रकाअत ? आठ रकाअत तरावीह 
पढ़ना चाहिये या बीस रकाअत? आम लोगों मे बहस का मौजुअ बन जाता 
है। आम मुसलमान इस बहस मे उलझते चले जाते है। जितना और जो 
इल्म जिसके पास है, वह उसी पर अड़ा रहता है। अक्सर लोग तहकीक के 
जरिये न तो हक्‌ व सही बात जानने की कोशिश करते है, और न ही जानना 
चाहते है। बस बहस-मुबाहसे मे उलझ कर कयामे रमजान के असल 
मकसद से दूर हट जाते है,। जब कि - अबु हुरेरा रजि का बयान है कि 
अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया ” जिसने ईमान की हालत मे सवाब 
की नीयत से रमजान के रोजे रखे और रमजान का क॒याम किया। उसके 
पिछले सारे गुनाह माफ्‌ कर दिये जाते है।' 
(इब्ने माजा-] 326 और, तिर्मिजी-68 3- हसन) 
अबु हुरेरा रजि. ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल ने फ्रमाया “जो 
रमजान की रात मे ईमान की हालत मे सवाब की नीयत से नमाज पढ़े तो 
उसके सारे पिछले गुनाह बखुश दिये जाऐंगें।' ( मुस्लिम-] 779-] 780, 
और बुख़ारी- 2009 अबु दाऊद- ।37।,) 

आठ तरावीह के दलाइल ४- 

अबु सल्‍मा बिन अब्दुर्रमान रह. से रिवायत है - वह कहते है कि मैने आइशा 
रजि. से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. रमजान मे (रात को) कितनी 
रकअतें पढ़ते थे ? तो आइशा रजि. ने फ्रमाया कि “आप सलल्‍्ल. रमजान 
का महीना हो या कोई दूसरा महीना ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नही पढ़ते 
थे।” (बुख़ारी - 47 और मुस्लिम - 737 और अबु दाऊद - 
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।34 और मोत्ता मुहम्मद - 24) इन्ही ग्यारह रकाअत को “तरावीह' 
कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सलल. से रमजान हो या गैर रमजान सही 
तौर पर यही ग्यारह रकाअतें पढ़ना साबित है। रमजान मे यह नमाज्‌ 
तरावीह कहलाई और रमजान के अलावा दूसरे महीनों मे इसे “तहज्जुद' के 
नाम से पुकारा गया। 
बअज लोग किसी गूलत फहमी की वजह से यह समझते है कि तरावीह और 
तहज्जुद दो अलग-अलग नमाजें है। हांला कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने 
रमजान मे तरावीह और तहज्जुद अलग-अलग नही पढ़ी। आम दिनों व 
महीनो मे आप सल्‍ल. जो ग्यारह रकआत तहज्जुद मे पढ़ा करते थे। वही 
रमजान मे कयामे रमजान (तरावीह) कहलाई और इसी को कयामुल्लैल 
(तहज्जुद) भी कहा जाता है। 
(2) अल्लाह के रसूल सलल. ने सहाबा किराम रजि. को रमजान मे तरावीह 
पढ़ाने के बाद फ्रमाया “ मुझे खौफ हुआ कि तुम पर सलातुल्लैल (रात की 
नमाज्‌ -तहज्जुद) फर्ज न हो जाए।” ( मुस्लिम-] 784, और 
बुखारी-924 और नसाई-292, मौत्ता मालिक-24 2, मौत्ता 
मुहम्मद-240,) इस तरह आप सल्‍्ल. ने खुद तरावीह को तहज्जुद कहा। 
इस से मालूम हुआ कि कयामे रमजान (तरावीह) और सलातुल्लैल (तहज्जुद) 
एक ही नमाज्‌ के दो अलग -अलग नाम है । 
(3) यह बात हजरत अबुजूर गूफारी रजि. की बयान कर्दा इस हदीस से भी 
साफ हो जाती है कि “अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने रमजान के आखिरी हफ्ते 
की तीन ताक रातों मे हमे इस तरह तरावीह पढ़ाई कि पहली रात को 
अव्वल वक्त मे, फिर दूसरी रात आधी रात के गुजरने पर । सहाबा रजि. ने 
अर्ज किया कि और पढ़ाइये तो आप सल्‍ल. ने फ्रमाया “जो इमाम के 
साथ नमाज अदा करे उसे पूरी रात के कयाम के बराबर सवाब मिलेगा। 
“फिर तीसरी रात के आखिरी हिस्से मे अपने धर वालों को भी साथ लेकर 
जमाअते सहाबा के साथ नमाजे तरावीह पढ़ाई । यहां तक कि हम डरे कि 
नमाज ही मे सहरी (खाने का) वक्त न गुजर जाए।( इब्ने माजा-] 32 7, 
और अबुदाऊद-। 37 5-सही) इस तरह आप सल्‍ल. ने नमाजे तरावीह 
को तीनों रातों मे रात के तीन अलग-अलग हिस्सों मे पढ़ाया और तरावीह 
का वक्त इशा के बाद से रात के आखिरी वक्त तक का होना समझा दिया। 
इस हदीस से यह बात साबित हुई कि इशा के बाद से रात के खत्म होने 
तक एक ही नमाज है जो आम दिनों मे तहज्जुद कहलाई और रमजान मे 
तरावीह। 
इस बात की ताईद हजरत उमर रजि. के इस कौल सें भी होती है कि “यह 
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तरावीह पिछली रात मे जिसमे तुम सोते हो पढ़ना बेहतर है, अव्वल वक्त मे 
पढ़ने से |” (मौत्ता मालिक-244, और बुखारी-20।0, मौत्ता 
मुहम्मद-24 3) इस तरह यह बात तो साफ्‌ हो गई कि अव्वल रात से रात 
के आखिरी हिस्सें तक एक ही नमाज्‌ है। अब रहा यह सवाल कि इन तीन 
रातों मे आप सल्‍ल. ने वितर के अलावा कितनी रकअते पढ़ाई थीं ? तो इस 
बारे मे जाबिर रजि. से रिवायत है कि “ अल्लाह के रसूल सलल्‍ल. ने रमज[न 
मे हमे आठ रकआतें तरावीह और वितर पढ़ाया |” (इब्ने खुजुमा -और इब्ने 
हुब्बान और -सही) 

सहाबा व सहानियाल रजि. का आठ रकआत तरावीह पढ़ना 

 . इमाम मुहम्मद बिन नसर मरूजी ने जाबिर रजि. से रिवायत किया कि 
उबई बिन कअब रजि्‌. रमजान मे अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. के पास हाज्रि 
हुए और अर्ज किया कि आज रात एक खास बात हो गई है। आप सल्‍ल. ने 
'फ्रमाया कि वह कया खास बात है? उबई बिन कअब रजि. ने अर्ज किया 
कि मेरे धराने की औरतों ने कहा कि हम कुरआन नही पढ़ती है।, इसलिए 
तुम्हारे पीछे नमाज (तरावीह) तुम्हारी इक्तेदा मे पढ़ेगी तो मैने उनको आठ 
रकअत और वितर पढ़ा दिया। आप सल्‍ल. यह सुनकर खामोश रहे | गोया 
उनके इस फैअल को पसन्द किया ।(कयामुल्लैल- मरूजी) 

उमर रजि.ने ग्यारह रकआत पढ़ाने का हुक्म दिया- 

। . साइब बिन यजीद रजि. बयान करते है कि “हजरत उमर रजि्‌. ने उबई 
बिन कअब रजि. और तमीमदारी रजि. को हुक्म दिया कि रमजान मे लोगों 
को ग्यारह रकअत पदढ़ाएं।” (मौत्ता मालिक-245 और बैहकी-जिल्द ,2 
सफा-49 6) 

2. उमर रजि. ने उबई बिन कअब रजि. तमीमदारी रजि. और सुलैमान 
बिन हसमा रजि. को हुक्म दिया था कि “लोगों को मय वितर “ग्यारह 
रकआत पढ़ाएँ |” (मुसनफ्‌-इब्ने अबिशैबा) वाजृह हुआ कि आठ और ग्यारह 
रकअत मे वितर का फर्क है। आठ रकअत तरावीह के अलावा वितर एक, 
तीन, और पांच अहदीसें रसूल सलल्‍ल. से साबित है। 
उलैमा व फुकूहा ए अहनाफू और आठ रकआल तरावीह 

।. अल्लामा ऐयनी हनफी रह. फ्रमाते है ” अगर तू सवाल करे कि जो 
नमाज्‌ आप सल्‍ल. ने तीन रातों मे पढ़ाई थी, उसमे तादाद का जिक्र नही 
तौ मै उसके जवाब मे कहूंगा कि इब्ने खुजैमा रह. और इब्ने हुब्बान रह. ने 
जाबिर रजि. से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. ने वितर के 
अलावा आठ रकआत पढ़ाई थी ।'(उम्दतुल कमरी-जिल्द 3 , सफा -597) 


2 . हाफिज्‌ इब्ने हजर रह. फ्रमाते है ” इब्ने हुब्बान रह. और इब्ने खुजैमा 
रह. ने जाबिर रजि. से रिवायत की है कि “आप सल्‍ल. ने अलावा वितर के 
आठ रकआत पढ़ाई थी।” (फल्हुल बारी-शरह बुखारी-जिल्द | ,सफा 
-597) 

3. अल्लामा जैअली हनफी ने ” नसर्बुराय जिल्‍्द | , सफा 293 पर यह 
हदीस नकल की है कि “इब्ने हुब्बान ने अपनी सही मे जाबिर रजि. से यह 
रिवायत नकल की है कि “अल्लाह कें रसूल सल्‍ल. ने सहाबा किराम रजि. 
को आठ रकअत और वितर पढ़ाए। (यानि कुल ग्यारह रकअत)। 

4. इमाम अबु हनीफा रह. के शार्गिद इमाम मुहम्मद रह. अपनी किताब 
“मौत्ता मुहम्मद” मे तरावीह के बाब मे अबु सलमा बिन अब्दुर्रहमान से 
मरवी हजरत आइशा रजि. की हदीस कि “आप सलल्‍्ल. रमजान हो या गैर 
रमजान ग्यारह रकअत से ज़्यादा नही पढ़ते थे।” नकल करके फ्रमाते है 
कि हम इन हदीसों को लेते है और इन सब पर हमारा अमल है।” (मौत्ता 
मुहम्मद-24 3) 

5. 'हिदाया' जिल्द। ,के हाशिये पर है कि “सुन्नत सिर्फ वही है जिसे आप 
सल्ल ने हमेशा किया हो। पस! इस तारीफ के मुताबिक्‌ आठ रकआत ही 
सुन्‍नत होगी और जो इससे ज़्यादा है वह नमाज मुस्तहब कहलाएगी | 
6. इमाम इब्ने हमाम हनफी रह. फ्रमाते ” इन तमाम(रिवायतों) का 
हासिल “रमजान का कयाम (तरावीह) सुन्नते रसूल सल्‍ल. तो ग्यारह 
रकआत है, मय वितर के । जो आप सल्‍ल. के अमल से साबित है।” (फ्ल्हुल 
क॒दीर- शरह हिदाया) 

7. मुल्ला अली कारी हनफी रह. फ्रमाते है “अल्लाह के रसूल सलल्‍ल. के 
'फैअल से तो तरावीह ग्यारह रकअत ही साबित है जिन्हे आप सलल्‍्ल. ने पढ़ा 

। फिर बाद मे (उम्मत पर फर्ज न हो जाए) इस खौफ की वजह से छोड़ 
दिया।” (मिरकात- शरह मिश्कात) 

8. मौलाना अब्दुल हई हनफी लखनवी रह. फ्रमाते है कि “इब्ने हुब्बान ने 
जाबिर रजि से अपनी सही मे हदीस नकल की है कि “अल्लाह के रसूल 
सल्ल. ने सहाबा किराम रजि. को वितर के अलावा आठ रकततें पढ़ाई । 
यह हदीस बहुत सही है।”(तअलीक्‌ अल ममजद- शरह मौत्ता मुहम्मद) 

बीस रकआत तरावीह के दलाइलठ और उनका जवाब 

। .अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजि बयान करते है कि “अल्लाह के रसूल 
सल्ल. बीस रकअत तरावीह पढ़ा करते थे ।'( इब्ने अबिशैबा) इस हदीस 
का एक रावी अबु. शोबा इब्राहीम बिन उसमान कूफी है। जिसके बारे मे- 
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() इमाम बैहकी रह. फ्रमाते है कि वह जुईफ्‌ है। (2) इमाम सुयुती रह. 
कहते है इस रावी की वजह से हदीस बिल्कुल ज्‌ईफ्‌ है, दलील के काबिल 
नही (अल मसाबीह) 

(3) हाफिज इब्ने हजर रह. कहते है कि यह हदीस जुईफ्‌ है और आइशा 
रजि. की उस हदीस के भी खिलाफ है जो बुखारी व मुस्लिम मे है। (फल्हुल 
बारी-जिल्द,4 सफा-254) 

4. अल्लामा कस्तलानी रह. कहते है कि इब्ने अब्बास रजि. की यह 
रिवायत कि आप सल्‍ल. बीस रकअत तरावीह पढ़ते थे। सनदन जुईफ है। 
(इरशादुस्सारी जिल्द, 2 सफा -267) 

5. हाफिज अहमद अली हनफी सहारनपुरी कहते है कि अबि शोबा से 
तबरानी और बैहकी ने जौ रिवायत किया है कि आप सल्‍्ल. रमजान मे 
वितर के अलावा बीस रकआत पढ़ते थे, वह जुईफ है और सही हदीस के 
खिलाफ है। (हाशिया-बुख़ारी-जिल्द । सफा - 54) 

(6. से7) अल्लामा जैुअली हनफी रह. (नसबुर्राय जिल्द,। सफा-293) 
और अल्लामा इब्ने इमाम हनफी रह (फल्हुल क्दीर -जिल्द,। सफा-3 33) 
पर लिखते है कि यह हदीस अबु शोअबा की वजह से जुईफ्‌ है और इसके 
ज्‌ईफ होने पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक्‌ है। 

8. अल्लामा ऐयनी हनफी रह. लिखते है कि इस रिवायत के रावी अबु 
शोबा को इमाम अहमद, इब्ने मोईन, बुखारी व नसाई ने जईफ्‌ कहा और 
डब्ने अदी ने मुन्कर अल हदीस कहा है। (उम्दतुल-जिल्द,5 सफा-3 59) 
(9से। 2) अब्दुल कादिर सिन्‍्धी हनफी ने (तिर्मिजी की शरह मे, 
जिल्द,। सफा-4 23) पर, हाफिज ज्‌हबी रह. ने (मीजानुल-ऐतदाल 
जिल्द,।| सफा-2) पर अब्दुल हई हनफी रह. ने (मजमुआ अल फूतावा 
-जिल्द,। सफ3 54) पर और मौलाना अनवर शाह काश्मीरी हनफी रह. 
ने (अरफुशजी-सफा-3 30) पर लिखा है कि इब्ने अब्बास रजि. की 20 
रकआत तरावीह वाली रिवायत जूईफ है और ऐसी जुईफ है कि उसके 
जुईफ होने पर सब का इत्तेफाक है। अल्लामा काश्मीरी आगे लिखते है कि 
यह तस्लीम किये बगैर कोई चारा नही कि आप सल्‍ल. की तरावीह आठ 
रकआत ही है। (अरफुश्शजी-सफा-3 30) 

(2) हसन बसरी बयान करते है कि “उमर रजि. ने लोगों को उबई बिन 
कअब रजि. के पीछे जमा किया। फिर उन्होने लोगों को बीस रकअत 
तरावीह पढ़ाई |” (अबु दाऊद-जईफ्‌) हसन बसरी रह. की उमर रजि. से 
मुलाकात ही नही हुई |।यह हदीस भी मुन्क्तेअ और ज्‌ईफ है। 
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(3) यजीद बिन रूमान ने कहा कि “उमर रजि. के जमाने मे लोग बीस 
रकअत तरावीह पढ़ा करते थे ।” (मौत्ता मालिक-2 4 6-जुईफ्‌) यह रिवायत 
भी मुन्कृतेअ है। इसलिए कि यजीद बिन रूमान ने हजरत उमर रजि. का 
जमाना नही पाया और उन्होने किससे सुना? यह बताया नही | इस तरह 
यह रिवायत मुन्क्तेअ अल सनद होने की वजह से जुईफ्‌ है और इस्तदलाल 
के काबिल नही है। 
इमाम एयनी हनफी रह. और इमाम जैअली हनफी रह. ने भी इसे जईफ 
कहा है।”” 
(4) “अली रजि्‌. बीस रकअत तरावीह पढ़ाने के बाद लोगो को वितर 
पढ़ाया करते थे।” (बैहकी- जुईफ्‌) यह रिवायत भी सही नही है इसलिए कि 
इसकी सनद मे हमाद बिन शोएब है जो जईफ और मतरूकुल हदीस है। 
इमाम जूहवी रह., इमाम यहया बिन मौईन रह., इमाम बुखारी रह., इमाम 
नसई रह., इब्ने अदी रह., और अबु हातिम वगैरह ने इसे जुईफ्‌ कहा है। 
इसका एक और रावी अता बिन साइब है जिसे भी बअज्‌ मुहद्दिसीन ने 
जईफ्‌ कहा है, लिहाजा यह रिवायत बेकार व जुईफ्‌ ठहरी। 
(5) “अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. बीस रकअत तरावीह पढ़ा करते थे।” 
इसके रावी आमश रह. है लेकिन इब्ने मसऊद रजि. से इनकी मुलाकात 
नही | यह रिवायत भी मुन्क्तेअ और जईफ है। 
(6) बीस रकअत को सुन्‍्नते रसूल सलल. या सुन्नते उमर फारूक रजि. 
कहना सही नही है |और न ही उसी पर जमे रहना। इतनी वजूहतों के 
बावजुद अगर कोई हठधर्मी या मज्‌हबी तअस्सुब की बिना पर बीस रकअत 
तरावीह को सुन्‍्नते रसूल सल्‍ल. या सुन्नते उमर फारूक रजि. कहता रहे 
तो उसके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है । हर शख़्स अपने अमल का 
जिम्मेदार है और रोजे कुयामत वह उसका बदला पा लेगा। इसके अलावा 
यह कि आठ रकअत से ज़्यादा पढ़ना गुनाह या मना नही है बल्कि जो 
जितना ज़्यादा अमल करेगा, उसका अज पायेगा । असल बात सिर्फ इतनी 
है कि सुन्नते रसूल सल्‍ल. तो आठ रकअत ही है बीस नहीं। 

अल्लाह तआला हम सभी को हक्‌ बात मानने और उस पर अमल 
करने की तौफीक्‌ अता करे।  आमीन। 
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